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सभाग में भिन्न पष्ठ संख्या नीबाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


Separate Paging is given to this part in order that if may be Aled as a 

separate compilation 


निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, दम पादेश के गजपत्र में प्रकाशन के 
10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक त्रिवेन्द्रम (करण ) या पुलिस महा 
निवेशक, बबई के समक्ष हाजिर हो । 

फा 4 . 773/ 59 सा . शु . 6 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 5 जून , 1990 
का , प्रा . 447 ( प्र ) : - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिमे 
म्वापक पौषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 
1988 की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मणक्न 
किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा . म . 773/ 7/ 89 
सी . शु . 8 तारीख 13- 2- 89 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था 
कि थी के . एस . सावजान उर्फ मुन्नू उर्फ सन्नू साहिम, सुपुत्र अनुल 
रजाफ , येसमाप , कासराग को स्वापक प्रौपधियों का क्रय करने, विश्य 
पारने, लामे ले जाने पर छिपाने, दुष्प्रेरण करने से रोका जा सके ; 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोपत व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे 
स्वत मादेश का निष्पादन नही हो सके ; 

3. प्रतः भव , केन्द्रीय सरकार उफ्त अधिनियम की धारा 8 का उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 5th June , 1990 

ORDER 


S. O . 447 (E ). — Whereas the Joint Secretary to the 
Government of India , specially empowered under 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 
stances Act, 1988 issued order F. No . 773789- Cus . 
VIII dated 13 - 2 - 1989 under the said sub - section 
directing that Shri K . S. Saabjaan @ Sunnu @ 


1471G1 / 90 


( 1 ) 
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Sunnu Sahib , son of Abdul Razak , Theruvath , Kasara directs the aforesaid person to appear before the 
god with a view to preventing him from abetting in Director General of Police, Bombay within 10 
the purchase , sale , transportation and concealment of days of the publication of this order in the Micial 
Narcotic Drugs; and 

Gazettc . 
2. Whereas the Central Government has reason to 

[ F. No . 773| 19189 -Cus. VIRAL 
believe that the aforesaid person has absconded or 

प्रादेश 
is concealing himself so that the order cannot be 
executed ; 

का . प्रा . 449 ( अ ) : - -- भारत सरकार के संयुक्त मचित्र , लिने 

स्वापक प्रीपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैभ व्यापार निवारण अधि 
3 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 8 of the 

1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष में 
said Act, the Central Government hereby directs the 

सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन प्रादेश फा .स . 773/ 24 
aforesaid person to appear before the Director Gene 89 सी . शु . 8 तारीख 17- 5- 1989 यह मिदेण बने हुए जारी कगा 
ral of Police, Trivandrum ( Kerala ) or Director Gene गया था कि श्री यी शोताकृष्णन मार्फत मन्थानम , सुपुत्र वैवरासापग 
ral of Police, Bombay within 10 days of the publica पिल्ले , नं . 5/ 1- सी , गणेश नगर, सिमको मोटर रोष, तिमिरापल्ली को 
tion of this order in the Official Gazette . 

केन्द्रीय कागगार, तिरुपी में अधिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वासको 
[ F. No. 773/ 7/ 89 - Cus . VIII ] 

के लेन देन से रोका जा सके ; और 

2. मेन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करन का कारण है कि 
यावेश 

पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिया रहा है Are 
फा . आ . 448 ( घ ) : --- भारत सरकार के संयुक्त मचिव ने, जिमे 

उक्त आदेश का निष्पादन नही हो सके । 
स्वापक प्रौषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध पापार निवारण अधिनियम , 

3. प्रतः अब , केन्द्रीय सरफार उक्त अधिनियम की धारा 8 स्वाग 
1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त 

( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पर 
किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन प्रावेश फा . सं . 773/ 19/ 89 

निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन . 
सी . श . 8 तारीख 2-6-1989 यह निवेश देते हुए जारी किया गया 

10 दिन के भीतर पुलिस अधीक्षक , सा आई डी , अपराध शाखा , 
था कि श्री मोहम्मद शफी , 27- सी , उषा मदन , कोलामा कपर के 

मद्रास के समक्ष हागिर हो । 
नजवीक , कोलाबा, बनई- 5 को केन्द्रीय कागगा बबई में अभिरक्षा में 
रखा जाए ताकि उमे स्वापक प्रौषधियों का क्रय करने, विक्रय करने , 

[ फा . स . 773/ 24/ 8५- सी . सु .। 
लाने ले जाने में लिप्त रहने और भारत से निर्यात किए जाने का 
तुष्प्रेरण करने से रोका जा सके । 

ORDER 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 

S .O . 449 ( E ) . — Whereas the Joint Secretary to the 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसमें नमन 

Government of India , specially empowered under sub 

section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of ficit 
मावेश का मिष्पावन नहीं हो सके । 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
3. अतः अम, फेन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 का उप Act , 1988 issued order F. No. 773/ 24189 - Cus. VIII 
धारा ( 1 ) के खण्ा ( ख ) द्वारा प्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 

dated 17- 5 - 1989 under the said sub- section directing 
यह निर्वण वेती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इन प्रादेग - रामान में प्रकाशन 

that Shri V . Santhanakrishan @ Santhanam , Slo 

Vedaranyam Pillai , No . 5 / 1 - C , Ganesh Nagar , Sinco 
के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक बम्बई के सना हाजिर हो । 

Meter Road , Tiruchirappalli be detained and kept in 
फा . स . 773/ 19/ 89 - सी . श .. 8 ] 

custody in the Central Prison , Tiruchy with a view to 

preventing him from dealing in Narcotic Drugs, and 
ORDER 

2 . Whereas the Central Government has rcason 
S. O . 448 ( E ). - Whereas the Joint Secretary to the 

to believe that the aforesaid person has absconded 
Government of India , specially empowered under sub 

concealing himself so that the order cannot be 
section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illict 

executed ; 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subs 3. Now , thereforo, in exercise of powers conferred 
tances Act , 1988 issued order F. No . 7731989 

by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the 
Cus. VIII dated 2 -6 - 1989 under the said sub -scc 

said Act, the Central Government hereby directs the 
tion directing that Shri Mohd. Shafl . 27- C Usha 

aforesaid person to appear before the Superintendent 
Sadan . Near Colaba Post Office , Colaba, Bombay - 5 

of Police , C .I. D ., Crime Branch , Madras within to 
be detained and kept in custody in the Central Pri 

days of the publication of this order in the Omciul 
son , Boinbay with a view to preventing him from 
Gazette . 
engaging in purchase, sale, transportation and 
abetting in export from India of Narocotic Drugs ; 

[ F. No. 773/24189 - Cus. VILL 
and 
2 . Whereas the Central Government has reason to 

यादेश 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be 

का . आ , 450 ( अ ) : --- भारत मरकार के संयुक्त सचिव ने, जिने स्वाक 
executed ; 

औषधि और मनःप्रभाषी पदार्थ प्रक्षेत्र गापार निवारण प्रमिनियम, 
3. Now, therefore , in exercise of powers confer 

1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्स 
red by clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 8 of 

किया गया है, उक्त उपघाग के अधीन प्रादेग पा . य . 773/ 25/ 14 
tho said Act , the Central Government hereby मी . शु . 8 तारीख 18- 5- 89 यह निदेश देते हुए नारी किया गया श 


[ भाग II- - 3 ( i) ] 
- - - - --- - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- ... 
कि श्री मोहम्मद इरफान , मुत्र गोत्रम्मद इमशन , कमरा न . 1 , पारमी 
गली, बंशी बाजार, बंबई - ) का केन्द्रीय कारागार बंबई में अभिरक्षा में 
रखा जाए ताकि उगे स्मापक को एक राज्य से दूसरे राज्य में 
लाने , ले जान, कटने म बन पार पायान करने से रोका जा सके , 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

- -- --- - - .. - - - - - --- - - - - ---- - - - - - - - 
निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस आवेश के राजपत्र में प्रकाशन के 
10 दिन के भीतर पुलिस अधीक्षक , सी प्राईडी. , अपराध शाखा , 
मद्रास के ममक्ष हाजिरष्ठ । 


[ का . म . 77: / 25/ 9.:)-- पी . ". - ] 


ORDER 


2. हम्पीय मरणार के पास राह, विण्याम करन का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 41 उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) माग पदम गलियों का प्रयोग करते हुए , र निर्देश 
देती है कि पूर्ववत व्यक्ति, इम प्रावण के गजपत्र में प्रकाशन के 10 
दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक बम्बई रे मा हाजिर हो । 


[ फा . ग . 773/ 25/ 83- सी . श . -7] 


S. O . 451 ( E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 
Government of India , specially empowered under 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 
stances Act , 1988 issued order F. No. 773/ 28/ 87 . Cus. 
VIII dated 18 -5 - 1989 under the said sub -section 
directing that Shri G . Nandakumar. Slo Gopal, 258 
Periya Valakulam , 9th Street, Vavuniya, Sri Lanka 
Co Superintendent , Central Prison Madrasur de 
tained and kept in custody in the Central Prison , 
Madras with a view to preventing him from engaging 
in the transportation , possession and import inter 
State of Narcotic Drugs; and 


2 . Whereas the Central Government has reason io 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be 
executed ; 


ORDER 
S. O . 450( E ) . - Whervas the Joint Secretary to the 
Government of India , specially empowered under 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act , 1988 issued order F . No. 773125189 . 
Cus. VIII dated 18 -5 - 1989 under the said sub - section 
directing that Shri Mohammed Irfan , Slo Mohammed 
Imran , Room No. 16 . Parsi Galli , Bendi Bazaar, 
Bombay - 3 be detained and kept in custody in the 
Central Prison , Bombay with a view to preventing 
him from engaging in transportation , possession and 
import intei- state of Narcotic Drugs ; and 

2. Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be 
executed ; 

3 . Now , therefore, in exercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the 
said Act , the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Diretor 
General of Police , Bombay within 10 days of the 
publication of this order in the Official Gazette . 


3 . Now , therefore, in exercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the 
said Act, the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Superintendent 
of Police , C . I. D ., Crime Branch , Madras within 10 
days of the publication of this order in the Official 
Gazette. 


F. No . 77328/ 89. Cus. VIII ] 


[ F. No. 773| 25/89- VIIII 


आवेश 


- का . प्रा . 151 ( अ ) : -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिमे 
स्थापक प्रौषधि और मनःप्रभावी पवार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 
1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त 
किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा . सं . 773/ 26/ 89 
सी . ए . तारीए 18- 5- 10११ यह निण मेने या जारी किया गया 
था कि श्री जी . नन्द कुमार , मात्र गोपाल , 258 पीरथा बेलफलम , 

वीं स्ट्रीट, पायनिया, श्रीलंका, झेन्द्रीय कारागार मद्रास की मार्फन में 
कारागार मद्रास की अभिरक्षा में रखा भाग नाकि नये म्वापक नापमिको 
के परिवहन, कम्मे में रखने और अंतर्गमीय प्राथात में लिप्त रहने में 
रोका जा सके ; 


यादेश 
का . प्रा . 452 ( अ ) : -- भारत सरकार के नयत पनिष ने , जिगे 
स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध घ्यापार निवारण प्रधि 
नियम , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष म्ग में 
सशक्त किया गया है , उक्त उपधारा के अधीन आदेण फा . मं . 773/ 
32/ 89 सी . शु . - 8 तारीख 18- 5- 89 यह निदेश देने हा "जारी किया 
गया था कि श्री वलीमामन मदार बाधा, गांत्र काग, बाया खादा, 
जिला-कमाछ (गजरान ) को केन्द्रीय कारागार, सनमान में रखा जा 
नाफि उसे भारत में स्वापक औषधियों के भारत में पायान करने में 
लिप्त रहने और परिवहन करने से रोका जा मके ; 


2. केन्द्रीय सरकार के पा | यर विशाम करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपन को छिपा रहा है जिसस उक्त 
मादेश का निष्पावन नहीं हो सके ; 


2. केन्द्रीय सरकार के गाम यर विमाम करने का कारण कि 
पूर्वोक्न व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उगम 
मादेश का निप्पाटम नही हो मके : 

3. मस: अम , केन्द्रीय सरकार इस पधिनियम की धारा 8 को उपराधा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त गलियों का प्रयोग करते हुए, यह 
निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इन प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 
10 दिन के भीतर पुलिस महानिरीक्षक , अपराध और रेलवे के समक्ष 
हाफिर हो । 

फा में , 773/ 35 / 89 - सी , शु. - 


3. अतः अब , केन्द्रीय सरकार का अधिनियम की धारा को उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ब ) बारा प्रदान क्तिनों का प्रयोग करते हुए, यह 


1 


10 of Policerson to 2 .Gover 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART 11 - SEC . 3 ( ii) ] 
. . - - - - - -- - -- - - - - - - - - 

- - - - - - - -- - 
ORDER 

2 . Whereas the Central Government has reason to 
S . O . 452 ( E ) . — Whereas the Joint Secretary to the 

believe that the aforesaid person has absconded or is 
Government of India , specially empowered under 

concealing himself so that the order cannot be 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illi 

cxccuteci; 
cit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 

3 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 
stances Act , 1988 issued order No . 773 / 32/ 89 - Cus. 

by clause ( b ) of sub-section ( 1 ) of section 8 of the 
VIII dated 18- 5 - 1989 under the said sub -section 

said Act , the Central Government hereby directs the 
directing that Shri Valinamad Sadaq Wadha, village 

aforesaid person to appear before the Inspector Gene 
kuran , via -Khavda , District Kutchlı (Gujarat) be de 

ral of Police Crims and Railways , Ahmedabad with 
tained and kept in custody in the Central Prison , 

in 10 days of the publication of this order in the 
Ahmedabad wiih a view to preventing him from en 

Oric 7 Garette , 
gaging in the import of Narcotic Drugs into India and 
tran mention of Narcotic Drugs; and 

{ F. No. 773/ 34 | 89. Cus. VIL ] 
2 . Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has aheconded or is 

प्रावण 
conccaling bimself so that the order cannot be 
executed ; 

का . आ . 454 ( अ ) : --- भारत महार के संग्रनन सचिव ने, जिसे 

म्यापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ प्रबंध थ्यापार नियाण प्राधिनियम , 
3. Now , therefore, in exercise of powers conferred 1988 की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के प्रधान विभाग ५ स सक्त 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the 

किया गया है. उक्त उपधारा के प्रधीन आदेश फा . म . 773/ 46/ 89 
said Act , the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Inspector Genc 

सी . शु . - 8 तारीन 18- 5- 89 यह निदेश देते हए जारी किया गया था 
ral of Police , Crime and Railway , Ahmedabad within 

कि श्री थी . बाबुराज , मुपुन बेग्लाई नादर , पाम्बुर वैस्ट, अमीर बाग , 
10 days of the publication of this order in the अंबई पश्चिमी- 79, को केन्द्रीय कारागार मंबई में अभिरक्षा में रखा जाए 
Official Gazette . 

ताकि उसे स्वापक औषधियों के असर्गीय परिवहन , कब्जे में रखने , 

विक्रय करने और प्रायान करने मे रोका जा सके । 
[ F. No. 773 |32| 89 - Cus. VIII] 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
प्रादेश 

पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उमत्त 
का . प्रा . 453 ( अ ) : - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे प्रादेश का निष्पावन नहीं हो सके ; 
स्वापक प्रौषधि और मनःप्रभावी पदा मध व्यागार निवारण अधिनियम , 

: मस: अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धाग 8 की उप 
1988 की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मशक्त 
किया गया है, उक्त उपक्षाग के अधीन प्रादेश फा . सं . 773/ 34/ 89 

धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
सी . गु . 8 सारीख 18- 5- 1989 यह निदेश देते हुए जारी किया गया 

यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन 

के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक बबई के समक्ष हाजिर हो । 
था कि श्री जनम तयब समा , गांव - घोषना, वागस्ता- खरदा , जिला -कच्छ 
( गुजरात ) , को केन्द्रीय कारागार, अमदाबाद में अभिरक्षा में रखा जाए 

पा . मं . 773/ 46/ 89- मी . शु - 8] 
ताकि उसे स्वापक प्रौषधियों को भारत में पायात करने और परिवहन 
करने से रोका जा सके । 

ORDER 
___ 2. केन्द्रीय सरकार के पाम यह विश्वास करने का फरण है फि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसमे उक्त 

S. O . 454( E). - Whereas the Joint Secretary to the 

Government of India , specially empowered undui 
मादेश का निष्पावन नहीं हो सके । 

sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illi 
3. प्रतः प्रम , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 को उप 

cit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subs 

tances Act , 1988 issued order F. No. 773/ 46/ 89 - Cus . 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( स्था ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 

VIII dated 18 - 5 - 1989 under the said sub -section 
यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्न व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन 

directing that Shri V . Baburai, Sl.o Vellai Nadar, 
के 10 दिन के भीतर पुलिस निरीक्षक , अपराध एवं रेलवे के समक्ष 

Chambur West, Amcer Bagh , Bombay West- 79 be 
हाज़िर हो । 

detained and kept in custody in the Central Prison , 

Bombay with a view to preventing him from engag 
[ फा . स . 773/ 34/ 09 - सी . शु .- 8] 

ing in the transportation , possession , sale and import 

inter -State of Narcotic Drugs ; and 
ORDER 

2 . Whereas the Central Government has reason to 
S. O . 453 ( E ) .. - Whereas the Joint Secretary to the 

believe that the aforesaid person has absconded or is 
Government of India , specially empowered under 

concealing himself so that the order cannot be 
sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illi 

executed ; 
cit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 
stances Act, 1988 issued order F. No . 773/ 34, 89 

3. Now, therefore , in exercise of powers conferred 
Cus. VIII dated 18 - 5 - 1989 under the said sub -section 

by clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 8 of the 
directing that Shri Junus Taiyab Sama, Village -Dhro 

said Act, the Central Government hereby directs the 
bana , Via - Khavda, District - Kutchh ( Gujarat ) be de 

aforesaid person to appear before the Director Gene 
tained and kept in custody in the Central Prison , 

ral of Police , Bombay within 10 days of the publica 
Ahmedabad with a view to preventing him from en 

tion of this order in the Official Gazette . 
gaging in import into India and transportation of 
Narcotic Drugs ; and 

[ F . No . 773/ 46 / 89- Cus . VIII ] 


[ भाग II -.- खण्ड ( ii ) ] 

- - - . . - - -- - - - 


भारत का राजपन्न : साधारण 
- - - - - - -- 


- -- 


- - - - - 


- - - - - - - 

आदेश 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्योक्न व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे 
उक्त आदेश का निःपावन नही हो सके ; 


फा . आ . 455 ( अ ) . --- भारा सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिरो 
स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अध व्यापार निवारण अधिनियम , 
1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप मे मणका 
किया गया है, उ7 उपधाग अधी । प्रादेश फा .म . 773/ 54/ xy 
सी . श . - 8 दिनार 21 - 7-69) यह निदेश देनी हुए जारी किया गया था 
कि मोहम्मद मानान उर्फ प्राविद परवीज , मात्र अमुल फ , 701, 
किल्लापुफरी,बार, उटीमा और 5, धर्गतल्ला रट्रीट , कलकत्ता को 
प्रेसीडेन्सी जल , कलकता की अभिरक्षा में समा जाr: ना उमे स्थापः 
औषधियों के बनाने, को में रखने , विक्रय करने क्रय करने , परिवहन , 
भंगगारण , प्रतर्रागाय श्रामान और निपान कग्न से रोका जा सके । 

2. केन्द्रीय सरकार के पार यह विश्वास करने का कारण है कि 
विमित व्यक्ति फार हा गया है या अपने को छिपा रहा : जिमम उक्त 
आदिश का निष्पादन नह । हो मका, 


3. अत . अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा का उपधारा 
( 1 ) के खा ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश 
वेती है कि पूर्याक्त व्यक्ति , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 
दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक , जयपुर ( राजस्थान ) या महानिदेशक 
पुलिम , बिहार ( पटना ) के समा हाजिर हो । 

पा . में 773/ 71/ 89 - सी . शु .- 8] 


3. अत अब , कन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा का उपधाग 
( 1 ) के खंड ( ख ) ट्राग प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश 
देनी है कि पूर्वोक्न व्यक्ति , इस आदेश के राजपन्न में प्रकाशन के 10 
दिन के भीतर पुलिम मतानिदेशक , कलासा के ममक्ष हाजिर हो । 

[ फा . म . 773/ 64/ 89~ मो शु . -४ ] 


ORDER 
S . O . 455 ( E ) . - Whereas tho Joint Secretary to the 
Government of India , specially empowered under sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
Act , 1988 issued order F. No. 773/ 64/ 89 - Cus . VIII 
dated 26 - 7 -1989 under the said sub -setion directing 
that Shri Md. Azad @ Avid Perwiz, So Shri Abdul 
Rouf, 701 , Killapukri, Ballasore, Orissa and also of 
5 . Dharmatala Street , Calcutta be detained and kept 
in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a 
view to preventing him from engaging in manufacture , 
possession. sal :, purchase , transportation warclhousing, 
import and export inter - Statc of Narcotic Drugs ; and 

2 . Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be 
executed ; 

3 . Now , therefore, in exercise of powers conferred 
by clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the 
said Act, the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Director Gene 
ral of Police, Calcutta within 10 days of the publica-- 
tion of this order in the Official Gazette . 

IF . No. 773/ 64/ 89 - Cus. VIII ) 


ORDER 
S. O . 456 (E ). - Whereas the Joint Secretary to the 
Government of India , specially empowered under 
sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act , 1988 issued order F. No. 773 / 7189 
Cus . VIII dated 5 -10-89 under the said sub - scction 
directing that Shri Murali Shah , So Shri Jaggu Shah 
Teli , Ro village Akhodi, P . S . P . O . Ramgarb , District 
Rohtash , Bihar be detained and kept in custody in 
the District Jail , Kota ( Rajasthan ) with a view to 
preventing him from engaging in purchase , posses 
sion and transportation of Narcotic Drugs, and 

2 . Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has abscondcd or is 
concealing himself so that the order cannot be 
executed ; 

3. Now , therefore, in exercise of powers conferred 
by clause ( b ) of sub - section (1 ) of section 8 of the 
said Act, the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Director Gene 
ral of Police , Jaipur, Rajasthan or Director General 
of Police , Bihar ( Patna) within 10 days of the 
publication of this order in the Official Gazette . 

[ P. No. 773171/ 89-Cus. VIII ] 


beid Act, the son to appewithin 
10 de 


प्रादेश 
का . आ . 457 ( अ ) , - - भारत मरकार के संयुक्त सचिव ने , 
जिमे म्बापक प्रौषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण 
अधिनियम , 1988 की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन विशेष 
रूप मे सशक्त किया गया है , उक्त उपधाग के अधीन प्रादेश फा . सं . 
773/ 61/ 89- मी . श . - 8 दिनांक 14- 12- 89 यह निदेश देते हुए जारी 
किया गया था कि श्री राम सिंह, गांव साथाखेश, सहसील सातामऊ , 
जिला मंदसौर ( म .प्र . ) को उप- जेल मंदमौर ( म . प्र . ) की अभिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को कब्जे में रखने और विनय 
करने से रोका जा मके , 

2. केन्द्रीय गरकार के पास यह विश्वाम करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
आदेश का निष्पादन नही हो सके ; 

3. प्रप्त अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 को उपधारा 
( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 
निर्देश देनी है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 
10 दिम के भीगर पुलिस महानिदेशक , बिहार , पटना के समक्ष हाकि र 


आदेश 


का . प्रा . 458 ( अ ) - - भारत सरकार ने संयुक्त सचिव ने , जिसे 
रवापया पौषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 
1988 की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के प्रधान विशेष रूप से मशफम 
किया गया है , उक्त उपधारा के अधीम प्रायेण फा . मं . 773/ 71/ 88 
मी . श . - 8 दिनफि 5- 10- 89 यह निदेश देते हा ! जारी किया गया था 
कि श्री मुरली शाह , मान श्री जगू शाह सेती, निवासी गांव अघोडी, 
पु . स्टे . / पो . मा . रामगद, जिला रोहमाश , बिहार को रिस्ट्रिपट जेल , 
कोटा ( राज . ) में अभिरक्षा में raा माए ताकि उसे म्यापक प्रौषधि पाँ 
का ऋय करमे , करने में रखने पौर परिवहन में रोका जा सके । 


हो । 


[ फा . मं . 773/ 81/ 89- सी . श .-8] 

एके राय , अपर सचिन 
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2 . Whereas the Central Government has reason to 
believe that tho atoresaic person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be 
executed ; 


ORDER 
S . O . 457( E ) .- - Whereas the Joint Secretary to tho 
Government of India , specially empowered under sub 
section ( 1) of Section 3 of the Prevention of Illicit 
Traffic in Narcotic Dnigs and Psychotropic Substanc 
es Act, 1988 issued order F . No. 773181 /89 - Cus. VIII 
dated 14 - 12 - 1989 under the said sub - section direct 
ing that Shri Ram Singh , Village Sathakheda , Tehsil 
Satamow , District Mandsaur , Mandsuar (M .P .) be 
detained and kept in custody in the sub - jail, Mand 
saur (M .P .) with a view to proventing him from en 
gtiging in possession and sale of Narcotic Drugs: and 


3 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub -section ( 1) of section 8 of the 
said Att, the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Director Genc 
ral of Police , Bihar , Patna within 10 days of the 
publication of this order in the Official Gazette . 


SF . No . 773181/89 -Cus. VIII ) 

A . K , ROY, Under Secy . 
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